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भारती भगण्डार, दालमंडी, कानपुर । 
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सूचना । 


स्थानीय जनता और हृ्कारों को यद्द पुस्तक निम् 
थानों पर मिलेगी । व्यापारियों को लि प्रकाशक से 
चाहिये। काफ़ो कमीशन मिलता है । 


१--गोौड़बन्धु पुस्तकालय, चौक कानपुर । 
२--चुन्नौलाल गौड़, बुकसेलर चोक कानपुर । 
३--भ्रब्दुतशमद, बुकसे लर चोक कानपुर । 
४--अब्दुलगनी, वुकसेलर चोक कानपुर । 
५--शीतलप्रस द्‌ बाजपेयी. नारियल बाज्ञार कानपुर । 
६--बाबूत्तात्त, बुकसेत्लर प्रयागनारायण का मंदिर कानपुर ॥ 
७--चंदिकराप्रलाद शुक्र, बुम्सेल्लर नई सड़क कानपुर । 
८--हिन्दी पुम्तक भगडार, २५ श्रीराम रोड लखनऊ | 
तथा भन्‍्य पुस्तक विक्रेताओं से भी माँगिये । 


भवदी य-- 
मेनेजर, भाग्ती भण्डार, 
दालमंडी कानपुर । 


गजब की होली । 


+-#- ०:३२ कक फोर + 


फाग नं० १ 
जप जप भारत भूमि हमारी ॥ 
कोटि बार दे तुम्हें बन्दना, जन्मसूमि खुखकारी। 
शस्य श्यामत्ता रल्न कि गर्भा, बार बार बलिदारी ॥ १॥ 
बोर प्रसू तू धोर ज्ननि हे, तीनि लोक से न्‍्यारी। 
सब से पदिले कोशज्न तेरा, रहा विश्व में जारी ॥२॥ 
दे बरदान हमें हे जननी ! छूटे बिता खारी। 
हो अशेक खुख भोग करें हम, तेरे अक मेक्कारी ॥३॥ 
दयाह/४ द्वो जावे तेरी, ज्गी श्ाश है भारी। 
ह्व स्वतंत्र हम जग में विचरें, रहें न दीन दुखारी ॥ ४॥ 
गावें तो गुण तेरे गायवें, रूप रंग विस्तारी। 
प्रेम पन्‍थ के पथिक बनें तो, द्वोवे चाह तिद्दारी ॥ ५॥ 
उज्ञड़ गई है आय्येमूमि यह, खुर मुनि की फुल्तवारी । 
हरी भरी फिर एक बार हो, दम द्ोवें ग्रधिफ्तारी ॥ ६ ॥ 
धंतिम बिनय यदी है जननी ! देहु न हमें बिखारी। 
तीस कोटि हम तन मन धन से; सेवा करें तुम्हारो ॥ ७॥ 


0 


फाग नं० २ 
ह यह बड़े गज़ब फ्री होत्ती है-॥ 
उधर फोज्ञ की सड़ी कतार, इधर जरा सी टोल्तीं है । 
डघर घात है बात दात में, इधर प्रेम को बोत्ती है। 
उधर चेन की बंशी बाते, इधर गले में स्कोली है। 
बड़ी चंट है नोकरशाडी, -प्रज्ञा.बियारी भोल्ी है-- 
यह बड़े गज़ब की ह्ोल्ली है ॥ 
घटपर खेल लख्यो जब-मोद्न, नई राह तब खोली है। 
टोपी घोती और अंगोछा, खददर ही की म्ोतल्तो है । 
मरि दम जइबे चुप्प न हश्बे, यही सबन की बोत्ती है। 
जहेँ देखो ते कुंच गंतिन में, घूम रही बह टोली है-- 
यह बड़े गंज़ब की होत्ती है ॥ 
जब सुधार में सार न पायो, जान्यों होत ठिटोल्नो है। 
' बवाल बाह्य तब बनिगे ज्ञोगी, डारि लियो उर मोल्ती है| 
अलख ष्यलख की टेर लगाई, त्तोगन थत्ती खोल्ती है । 
तिलक फंड की झोली भरिगे, क्या जादू की बोली है-- 
यद बडे गज़ब की होली है ॥ 
घअझजब घुम है ठाट निराला, मुदित हमारी टोली है। 
फौज बिचारी ठाढ़े सोच, ढोल हमारी पोत्ती है। 
सत्याग्रह का क्रिल्ा कठिन है, असर न करती गोल्ली है । 
धन्य धन्य है मोद्दन तुमको, नोकरशाददी डोली है-- 
यद्द बड़े गज़ब की द्वोली है ॥ 
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फाग नं० ३ 
सब मित्नलि चलो जेल को जइये ॥ 


धअमदाबाद में भई काँगरस, तहँ को बात बतइये। 
बड़े बड़े नेता: मित्ि बोले, सेत्रक-लसंघ बनइये ॥ १ 
असदयोग के खमर क्षेत्र में, श्रागे पेर बढ़इये । 
सदन शक्ति की ढाल न तजिये, दँलि दँलिशीश करइये ॥ २ ॥ 
हे सज्ञित सत्याग्रद करिये, चरखा चारू चलइये। 
कानूनन की भद्दर अवचज्ञा, करिये ओऔ करबइये ॥३॥ 
हिला दीन खमर है यारो! ऐसो क्षेत्र बनहये । 
प्रेम भाव हो दुश्मन पर भी, खमय परे अपनइये ॥ ७॥ 
जदाँ गये हैं बीर लाजपत, चल्तो तदाँ हे झधइये। 
शोक़त झोर मुहम्मद से मिलि, जीवन सफज्न बनःसये ॥ ५ ६ 
मोतोक्तात्ल जवादहिर पइये, पुरुषोत्तम बनि. जइये। 
कृष्णकान्त गोविन्द मुरारी, नारायण गुण गइये ॥ नह 
हैं जिस राह गये सब नेता, वदी राह अपनाये। 
दीन द्वीन है भारत जननी ! ताकी ज्लाज़ बचइये ॥ ७ 


शर्म कबीर-- 


तड़क भड़क की चीज़ें छोंड्रो, चरखा लेह्ु- उठाय। 
खूत काति कपड़ा बुनवाओ, -गान्धी रहे बताय-- 
भज्ञा घर बेठे देश सुधार करो ॥ 


(६ ) ' 


फाग नं० ४ 
हल धूम मची सत्याग्रह को ॥ 
सेवक दत्त में नाम लिखेये, यही राय अब है सब की | 
कानूनों की फरें अवज्ञा, रृज्जत करते थे जिनकी । 
सेवक संघ बतायो बागी, जड़ बोई है विग्नद की। 
यह बागी पन रहे'मुबारक, हमें न चाह अनुग्नह की - 
है धूम मची सत्याग्रह को ॥ 
पकड़ धकड़ जब पुलिस मचाती, ग्हती शंका ऊधम की | 
मगर शान्ति का भंग न होता, काम नहों करती धमकी। 
चत्ते मुक़द्मा पहुँच सदमा, मगर साथ क्ते चुपकी। 
करें बोर क्‍यों वृथा पेरवी, जिन्हें चाह बंदीगृद की-- 
है धूम मची सत्याग्रह की ।। 
जेल में जाते कष्ठ उठाते, तोक़ गले में है लटकी। 
कम्बल्त मेले वस्त्र कुचले, सदा सुना करते भिड़की | 
रखे सूखे भाजन पाते, चक्की पीसें दो पटकी। 
मन मलीन पर कभी न होता, देख विपद्‌ कारागृह क्ी-- 
है धूम मचो सत्याग्रह की | 
छ्टि जेल से जब वह शाते, ख़ाक छानते दर दर की। 
क्त झंडा बल्त धूम मचाते, भ्लोली डाले खददर की। 
जिनके नित डठि है यह धंधा, लगी चाट पक्के घरकी । 
तिनको प्रतिदिन केसे पकड़ें, जिन्हें याद भूली ग्रृदकी-- 
है धूम मची सत्याग्रह की ॥ 


( ७) 


फाग नं० ५ 
सब मित्ति भारत के गुण गेये॥ 

काँगरेस में नाम लिखये, चरखा चारु चलेये। 
देशी ताना देशी बाना, देशी भेष बनेये ॥ १। 
धर्म अदिसा धाग्ण करिये, सेवक संघ बनेये। 
बंद करये जु्वाँ डकती, सब को खुख प्हुँचेये || २॥ 
गाँत्ा भंग अफोम तमाखू, ओर शराब नसये। 
हाँथ जोरि समझेये सब को, ठेके बन्द करेये ॥ ३ ॥ 
छुवा छूत का फगड़ा तजिये, सबको गल्ले लगये । 
नीच ऊँच का बुरा बखे डा, सज्जन ! नहीं उठेये ॥ ४ ॥ 
न्याय मिलत है मोल जदाँ पर, तदाँ न कहूँ जैये । 
करत वकील दतलाली जिनकी, तिनसे प्राण बचेये ॥ ५ ॥ 
राय साहबोी बुरी बलेया, तासों पिड छुड़ेये। 
मजिस्ट्रेट हे भला अनारी, क्यों जग बीच कहैये ॥। ६ ॥ 
गवर्मेंट की छोड़ नोकरी, टेक्स बन्द करवेये। 

सत्याग्रह की ध्वजादेश में, घृमि घूमि फरकेये | ७ ॥ 
दँसी खुशी दारुण दुख सहिये, गांधी को न भुलेये। 
हस्वतंत्र फिर जग में यारो, ज्गमग ज्योति जगेये || ८ ॥ 


ध्यररस्रर कबी र-- 
जी इजूर की कहे मेहरिया, दीन्हों उमिरि बिताय | 


तुम स्वराज्य हित कुछो न कीन्द्यों, चकिय। पीसौ ज्ञाय-- 
भल्रा हम सूत काति अब लइ लेबे ॥ 


8) 


फाग नं० ६ 


कहाँ में ज़ुलमी डायर पायो ॥ 


अमृतसर में प्रज्ञा निहत्थी, चाहत शोक मनायो | 
तहँ डायर ने तोप लगाई, इँलि हँलि खून बहायो ॥ १॥ 
गोलिन की बोछार कराई, घायूयान उड़ायो। 
बाल वुद्ध घिर गये बिचारे, तिनदें शिकार बनायो ॥ २॥ 
रंग संग ह् गयो सभा को, विकट बम्ब बरसायो । 
घेरि घेरि मन मानी कीन्हीं, दुःख न जात बतायो ॥ ३ ॥ 
बूरिश न्याय को नाम डुबायो, कठिन कत्तेक लगायो | 
कियो धनादर दीन प्रजा को, केसे जाय भुलायों ॥ ४ ॥ 
भारत जननी बिलख रही है, बड़ प्रन्धेर मचायो | 
भून दिये मम पुत्र बिचारे, पशु पक्षी करि पायो ॥ ५ ॥ 
जब जन से भई लड़ाई, तब इन शीश क़टायो । 
व्याज़ सहित यह दीन्‍न्द्रों बदत्ता, बागी तिन्दें बतायो ॥ ६ ॥ 
मरे तड़प कर जिनके बच्च, तिनको जेल पठायो। 
पापी डायर पेंशन पावे, न्याय को नाम लजायों ॥ ७ ! 


शअरररररर कबीर-- 


ध्रमृतसर जलियान बाग में, तोपें दुई लगाय। 
गोलिन की बोछार कराई, प्रज्ञा निदृत्थी पाय--- 
भक्ना यद बड़ा भ्रधर्मी डायर है ॥ 


( & ) 


फाग नें० ७ 
कद्दाश्ो बोरों की सनन्‍तान ॥ 
गाढ़ा पहिनों चरखा कातो, जवत्तों तन में प्रान। 
मतलमत्त चिकन पदिरने में, ना समझो अपनी शान ॥ २ ॥# 
देशी भोजन देशी भाषा, देशी खब- लामान। 
देश वासियों की इज्जत को, लमक्तो अपना मान॥ २॥ 
मात भूमि के हेतु लगा दो, तन मन्न धन अरू जान । 
अखदयोग के पुणुय क्षेत्र में, हो जाओ बलिदान ॥३॥ 
सोवत जागत निश दिन होवे, भारत द्वी का ध्यान । 
निजला अवबत्ता मातृ मूमि को, छर दो स्वर्ग मान ॥ ४ ॥ 
फाँली चढ़ो फँलो नदि फन्‍्दे, मोह मनोहर मान । 
कह दो खत्वर स्वत्व लेन दित, आता हूँ लो जान ॥ ५ ॥ 
कारागार कठिन में हो यदि, करा न ब्लुख तुम स्लान । 
भऋन झून ऋत ऊन बेड़ी करके, गाओ. प्रमुदित गान ॥ ६ ॥ 
जंगतत में भी मंगल करदो, छेड़ छेड़ शुभ तान । 
गिरि अरू गुद्दा सभी में गूंजे, लखूँ स्‍्वराज्य सम्मान ॥ ७ ॥ 
मद्दल्त कुटी मद में अब खुख से, गाओ प्रिय मुद गान । 
प्रिय स्वराज्य हित प्राण त्याग दो, गूंजे घर घर गान ॥ ८ ४8 
रोग असित द्वो निबल द्वो तुम, कर नदि सकते काम | 
हाय हाय ना बोलो, बोलो जय स्वराज्य खुख धाम ॥ ६ ॥ 
जहाँ पर भी द्वो जसे भी हो, गाओ ऐसा गान। 
रोम रोम कण कण से कद्द दो, है स्वराज्य प्रिय प्राण ॥१०॥ 


(१० ) 


फागनं० ८ 
बात्ना असलहयोग का डंका ॥ 
जो सुनि पाव सो उठि धावे, कश्त नहीं कछु शंका है। 
कम क्षेत्र में कूदि परत है, कद्दते लोग उलेका है। 
पुत्र पिता को कद्दा न मानें, समय बड़ो यद्द बंझा है। 
काम करे सो नाम कमावे, कोन राय को रंक्रा- 
बाजञा अधदयोग का डका ॥ 
छोंड़े देत वक्ीत्त वकालत, मन भ्रति मुद्त न शंका है। 
परेशान हैं राय बहादुर, नाहक लग्यो कल्लंका है। 
उजड़े जात नशे के ठेके, होत न भीड़ भड़क है। 
कालिज सूने लगें भयंकर, मानों फ़ूँकी लंका-- 
बाजा असहयोग का डेंका ॥ 
बीच बजार रचो है होली, सब फगुदहार उत्तंका हैं। 
दे परदेशी पटकी शाहुति, जोरत भीड़ भड़ुंका हैं। 
छीने लत दुपट्टा टोपी, ज्यों फिल्‍्ट को अंकफ्रा है। 
बेंच रहें जो बस्म विदेशी, तिनक्रो भई कुशंका-- 
बाजा पअल्लहैयोग का डंका ॥ 
देश विदेश चलती यह चरचया, भारत श्रजब लड़ंका है। 
बिन तग्वारि रारि है ठानी, नाहक क्षेत कलंका है। 
चाहत पंगु पहाड़ उलंघन, सबको द्ोत कुशंका है। 
मोहन बेड़ा पार ल्गहहें, करि रूत्याग्रह बंका-- 
बाज़ा असहयोग का डंका॥ 
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खदा प्नंद रहै यद टोला, मोहन खेलें द्वोली हो ! 
जब तक नहीं स्व॒राज्य मिल्लेगा, भारत की कस होत्ती छो ! 
है हिन्दू सुस्तिम ने मित्त कर, प्रेम-पिटारी खोली दो ! 
डाल्न चुके हैं अपने उर में, अब तो यारों झ्ोत्ती हो ! 
हैं ले चुरु फकीरी बाना, एक रहेगी बोली हो! 
चंहे कोइ तलवार चल्ावे, चहे मारदे गोली हो! 
जत्ियाँ वाले बाग बनाके, चाहे करे ठिटात्तो हो! 
ले स्वराज्य जब रंग जमावें, तब खेलने फिर होली दो ! 


फाग नं० १० 
धब हैं तीरथ जेल हमारे ॥ 


जहाँ गये आँखों के तारे, भारत प्राण दुल्वारे। 

माता बहिन देवियाँ जातीं, तुम हो केसे न्‍यारे॥ १ ॥ « 
खत्याग्रही पूर्ण बन जाओ, सहो सितम मन मारे । 

रगा से हटो न पीठ दिल्लाओ, सीना रहो उघारे ॥ २ ॥ 
ऋषियों का मत नाम डुबाओं, रदो धीर डर धारे। 
कारागार चलों अपनाओ, गाँधी कदत पुझारे॥ ३ ॥ 
आजादी की पहन हथकड़ी, आओ लगें किनएरे। 

जय स्वतंत्रते ! बोलो प्रति पत्न, शत्रु स्वयं थकि हारे ॥ ४ ॥ 
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सब मित्ति चत्तों काँगरस जहये ॥ 
है खादी का कुरता टोपी, खादी की चादर त्तइये। 
खादी की धोती करि धारगा, खादी नगर बसइये॥ १॥ 
देश देश के नेता आये, तिनन्‍्दें देखि ह्षइये। 
बोलत बोल सुधारस बरक्षे, सुनि नवजीवन पइ्ये।॥ २॥ 
तीरथराज तुढ्य है मेत्ता, ले रज शोश चढ़इये। 
बारबार अछ मित्ते न मोका, मिलि मिलि मेल बढ़इये ॥ ३ ॥ 
शुभ स्वरगाज्य की चरचा सुनिये, अपनी राय जतइये । 
जो कुछ छहें हमारे नेता, तापर ध्यान लगइये | ७॥ 
दीन द्वीन है भारत जननी, ताके दुःल नखइये। 
दिल्लि मिलि विद्या बुद्धि वढ़यये, कला कुशलता पइये ॥| ५४ ॥ 
बिन तरवारि रारिहठ करिये, हँसि देंसि शीश कटइये । 
समर नाम ह जइहे यारा ! जीवन सफल बनहये ॥ ६ ॥ 


ध्यस्य्र्र्श्श्यर कबी र-- 


बिछा खेल शतरंज का, पड़ें अटपटी चाल। 
गांधी बाबा मात करेंगे, द्ोगा हिन्द निद्याल-- 
भत्ता फिर केसे नहीं स्वराज्य प्रित्ती ॥ 
बड़ी भनोखी नोऋरशाही, मारेसि ऐक्ट तलवार। 
भारतबाखी पटा खेलिगे, कुन्द्‌ गई हे धार-- 
भज्ना तव नोकरशाद्वी घबड़ाई ॥ 
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। मन बल हमारों खंदहर में ॥ 
जंब ऋतु आई भई जुताई, बये बिनोके खेतन में। 
हुई मिचाई ओर निरफाई, कब छाई थोड़े दित में । 
होंत खुशाली लखि हश्यात्ती, छूटा निराली फूलन में । 
भई बिनाई ओर चुना, तब कपायथ आई घर में-- 
ं मने बसे व्मार। खट्टर में !। 
ले चरखी फिर करी धोटाई, रुई बनाई दो दिन में । 
जाय बुलायो बेहना धायो, सब चुनक डात्ती छिन में । 
भई चघुनाई ओर तुनाई, अटक रह्यो मन पोनिन में । 
रोंवा रोंबा फूल उठा है, नहीं रही फुटकी जिनमें-- 
मन बसे हमारो खद्दर में ॥ 
फिर ले चरखा गइये करसा, भूत्ति न जश्ये भर्भर में । 
धिन्नी न छुटे तार न टूट, हिल्े न खूँटा हरबर में । 
होय सजीत्ती मल न ढीली, तकुधा नाच खबककर में । 
खूत एक रल ऐसा निकले, डरे मोत्त को टक्कर में-- 
मन बले हमारो खद्दर में 
देशी ताता देशी बाना, यही लगहये बस्तर में। 
शुद्ध स्वदेशी दाम न बेशी, कटें बहुत दिन चहद्र में । 
है घर जानी मेनक्री मानी, ५ड़ें बदेशी चक्कर में । 
ज्ञुग ज्ञुग जियें हमारे गांधी, बजे बधाई घर घर में-- 
मन बले दमारों रूददर में | 
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सदा अनंद रहै यद्द नगरी, मोहन खेज़ें होली हो ! 
इधर प्रज्ञा है भाली भाली, उत डायर को टोल्ली दो ! 
इधर ध्यात्मबल का झाराधन, उधर जेल है खाल्ती द्वो ! 
सदन शक्ति की ढ़ त्त इधः है, उधग दम्न ध्रू गाली दो ! 
करो बही जो तुप्रका भावे, यटी हमारा बोली हो ! 
सत्याग्रद पर शअड़े इये हैं, कद्दते छाती खोली हो! 
चाहे हमको जेल भेज्न दो, चहै मार दो गोली हो ! 
जब तक नहीं स्व॒राज्य मिल्लेगा, यही हमारी होली हो ! 


फाग नं० ९४ 


सतो ! उत्तरि खत्तों वहि पारा ॥ 
है प्रतिकूत दमत की आँधी, बड़ी बिकट है घारा । 
जहाँ तदाँ उठि रहीं डिलरें, है नज़रीक किनारा ॥ ३१ ॥ 
कक्षकत्ता में भर काँगरल, तामदँ भयो विचारा। 
हुकामन से तल्ला तोड़ो, करो देश डद्धारा ॥ २ ॥ 
सर-< री न्यायात्त्य छोड़ो, भ्ोकाल्विज़ को द्वारा । 
कोंसखित अर खिताब छोड़ दा, जो चादो निस्तारा ॥ ३ ॥ 
धर्म झ्रहिसा कभी न मूत्तो, है यद भ्रस्त्र तुम्हारा। 
सत्याग्रह की धूम मचादो, मिल मुक्ति को द्वारा ॥ ४ ॥ 
है दृढ़ प्रसलहयोग की नोका, करो न सोच विचारा । 
गांधी बाबा कर्ण धार हैं, मिल्नि है जल्द्‌ किनारा ॥ ४ ॥ 
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| राजन्‌ ! मानों बचन दमारो | 

डुशशासन से भई खराबी, भाग्त ने प्रण धारों। 
अवशि अंत अब डोइहे वाको, तुमहूँ करो बिचारो॥ १ ॥ 
नाहक ठानी ग़ारि ५जा से, नार्५ि यह काम तुम्हारो। 
ज्ञत बलि करिदो बे. मगर से, होइहै कहाँ गुज़ारों ॥ २ ॥ 
दमन नीति से भत्ता न हइहै, जनि यड़ भ्रस्त्र सम्हारों। 

है खुचार को व्यर्थ बित्तोना, तादि रखिये न्यारो ॥३॥ 
अल्ती बंधु को छोंड़ दीजिये, है उन काह बिगारों। 
तीख कोटि जाके गुण गावें, सो कस सच्च तिवारो ॥४॥ 
केद्‌ कियो पंज्ञाब केसरी, यह विनाश को द्वारो। 
जाहि साहें त्तोग बिदेशी, दोषी स्रो न तुम्दःरों ॥४॥ 
देशबन्धु है दाल देश को, ताकी ओर निह'रो। 
संभव नहीं अनोति कः वह, नीति को ज्ञाननह!रों ॥है॥ 
सहित पिता के आनज्न ज़्वाहिर, बंदी ब्न्यों तुम्हारों। 
बात बात में जिरह करेया, है कल मोन बिचारो ॥७७ 
पकड़त पकड़त तुम थक्कि जइहो, है जग बरी सारो। 
खरे जण की चूक नहों है, पर दे दोष तुम्हारों ॥८॥ 
तीस कोटि हैं ऐसे बारी, कब होहहे निस्तारों। 
ताते राज्न्‌ ! यदी ठीक है, करि ल्ीज निपटारों ॥६॥ 
न्याय खिलाफत को करि दीज, डांयर को शिर न्यारो। 
जन्म सिद्ध अ्रधिकार हमें दो, फेले सुयश तुम्दारों ॥१०॥ 
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दई मारे ! भाग्त होरी है ! 
तू अति रंक ब्रिलायत रानी, तू कारो वह गोरी है। 
तू है दुखी दलिद्र को दादा, बढ घन घनेश की छोरी है। 
तू बूढ़ी बलहीन मिखारी, वहन्‍छबत्ता पीन पठारी है । 
तू आलण ऊनत्नड़ की उल्लू, ऊँ साईस चंद्र चक्ररो है। 
तू परिताप तेल को पं!पा, वंह छखुखर ल भरी कमारी है | 
तू अपनो घर बार लुटाबैं, बह औौरन वी घर फोरी है! 
तूं कंबल वाही का चेरा, उन ज्ञग से यारी जारी है। 
अपनो रुधिर आय तू पीबे,' उन सबकी तोत निचारी है। 
तू नाच वह तोर्दि नचाथे, तू कठ5तरा बह डोरी है । 
मेत्ती पाग पिछोरो तेरी, चंद मौन गछी रंग बोरी है। 
तेरो मान मे कलकत्ता, बह लेडन भी रकभोरोी है। 
तू खाहब शहर को मानें, बह गिरज्ञा मिल भारी है! 
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